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प्रस्तावना 


श्री प्रदीप दत्तुजी बनकर द्वारा लिखित ब्राह्मी टिचर की प्रस्तावना लिखते 
हुए मुझे अत्यंत आनंद का अनुभव हो रहा ë | वह प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति 
के अध्ययन में रुची रखते हैं, यद्यपि उनकी विशेष रुची प्राचीन सिक्कों में अधिक है । 
वह चंद्रपुर मुद्रा परिषद के सह सचिव तथा за चॅप्टर चंद्रपुर के आजीवन सदस्य 
š | ‘Regular Commemorative Coins of Republic India’ शीर्षक à 
उनकी पहली पुस्तक प्रकाशित हो चुकी ë | जिसका सिक्कों के संग्राहको द्वारा अच्छा 
स्वागत हुआ है | केवल राजाओं से संबध्द इतिहास के लिए नही, वरन्‌ शासन पध्दति 
के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिये भी मुद्राशास्त्र तथा प्राचीन लिपीयों का ज्ञान 
जरुरी ë | हमारे देश में जहां प्राचीन काल का लिखा हुआ इतिहास नहीं मिलता उनके 
लिये वहाँ के प्राचीन सिक्के भी बहुत ही महत्वपूर्ण और काम के हैं | जो बातें शिलालेखों 
आदि में नहीं मिलती, उनकी बहुत कुछ पूर्ती सिक्के कर देते है । मुद्राशास्त्र का महत्व 
विविध दृष्टियों से स्वयं सिध्द है, किंतु उसके अध्ययन के लिये सामग्री प्राय: सुलभ 
नही ë | नए इतिहास प्रेमी लोग मुद्राशास्त्र जैसे दुर्गम क्षेत्र में प्रवेश कर सकें तथा सिक्कों 
के संग्रहकर्ताओं का उनपर लिखे लेख पढ़ने में सहायक सिध्द हो इसी उददेश्य की पूर्ती 
के लिए प्रस्तुत पुस्तक की रचना हुई ë | आशा है कि इस ग्रंथ से {еа जगत को न 
अमित संतोष होगा अपितु उन्हें अनुशीलन की दिशा में आगे बढ़ने की प्रचुर प्रेरणा भी 
मिलेगी। 

विनिमय के काम को सरल बनाने के लिए विनिमय का स्थायी समाधान 
निकाला गया | विनिमय के इसी साधन अथवा उपकरण का नाम मुद्रा या सिक्का है | 
यद्यपि सिक्के छोटे होते है और उनपर बहुत ही छोटे-छोटे लेख लिखे रहते है, जो बडे 

t 


महत्व के होते है | जिसे पढ़ना बहुत ही कठिन कार्य है | जिसके लिये प्राचीन लिपीयों | 
और भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है | प्राचीन सिक्कों तथा लिपीयों पर अंग्रेजी- 
हिंदी में कई किताबें लिखी गई. लेकिन अभी तक सिक्री पर लिखे लेख कैसे पढ़े जाए 
इस ओर विद्वानों का ध्यान पर्याप्त मात्रा में नहीं गया था | हिंदी भाषा में मुद्राशास्त्र पर 
प्रकाशित होनेवाली यह पहली पुस्तक है | जो इस विषय की त्रुटि के एक अंश की पूर्ती 
करती है | लेखक इस दृष्टि से निश्चित ही बधाई के पात्र है | 

प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में सिक्कों या मुद्राओं का एक स्त्रोत के रुप में 
कितना अधिक योगदान है यह सर्वविदित है | कई राजाओं के नाम तो सिक्कों के कारण 
ही ज्ञात हुए है | उनके सिक्के अगर प्राप्त नही होते तो हम उनके नाम तक नहीं जान पाते | 
यह एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है जिसमे विरले ही रुची रखते है | उनमें अधिकांश ऐसे भी 
हैं जिनकी यह हॉबी है, ऐसे लोगों के ज्ञान संवर्धन में यह पुस्तक बहुत अधिक सहायक 
सिध्द होगी | साथ ही जानकारों के लिए शोध की दिशा में मार्ग भी प्रशस्त करेगी | 

लेखक ने प्रस्तुत पुस्तक में विवादित मुद्दों को न छेडते हुए सिक्कों पर अंकित 

ब्राह्मी लिपी के लेख पढ़ने की तरफ विशेष ध्यान दिया ë | भारतीय इतिहास के प्रत्येक 
काल के भिन्न-भिन्न राजवंशो के सिक्कों पर अंकित अभिलेखों का विस्तृत विवरण 
इसमे दिया गया है। भारतवर्ष के विभिन्न युगों और स्वतंत्र राजवंशों के सिक्कों के लेखों 
की अलग-अलग तालिकाएँ दी है | भिन्न-भिन्न राजवंशो के काल में ब्राह्मी लिपी तथा 
अंको में जो बदलाव आये उसका प्रतिबिंब उनके सिक्कों पर भी देखने को मिलता है। 
लेखक ने बखूबी उसे अनेक चार्ट तथा परिशिष्ट के रुप में प्रस्तुत किया है | जो अद्वितीय 
है। मुझे विश्वास है कि प्राचीन सिक्कों के संग्रहकर्ता इससे निश्चित ही लाभान्वित 
होंगे। इस पुस्तक का प्राचीन लिपीयों के अध्ययनकर्ता, भाषा प्रेमी, शोधकर्ता समुचित 
स्वागत कर प्रदीप वनकर जैसे मीतभाषी में छिपे एक होनहार, प्रतिभा संपन्न संशोधक 
' का उत्साह वर्धनकरेंगे। 


दिनांक : ३/९/२००८ ue վ. 


डॉ. प्रदीप मेश्राम 
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष 
प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृती व पुरातत्व विभाग, 
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, 
नागपूर. 
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Foreword 


| am feeling extremely joyous writing the foreword of the 
‘Brahmi Teacher’ of Shri Pradip Dattuji Wankar. He is interested 
in the study of Ancient Indian History and Culture though he is 
more interested in the ancient coins. He is Jt-Secretary of 
‘Chandrapur Coin Society’ and life member of INTAC chapter, 
Chandrapur. His first book published earlier “Regular Commemorative 
Coins of Republic India” was widely acclaimed by the coin 
collectors. The knowledge of numismatics and the ancient scripts 
is must, not only for the history of various rulers but also for the 
history of Administrative system during the period. In the 
countries like ours, where the wrinten history is not available for 
ancient period, the ancient coins are valuable and of great 
importance to us as they fill up the gaps in the information 
derived from in scriptions. The importance of Numismatics is 
self explanatory on various accounts but the materials for their 
study are scarce. The aim of this book is to help the new 
generation interested in the history of numismatics and to help 
coin collectors to derive information from.the coins. | hope that 
this present work will not only satisfy the scholars but it will also 
inspire them to move ahead in their quest for more knowledge 

To make the exchange process simple, a permanent 
solution was found out and this source or instrument of exchange 
was coins. Though the coins are smaller in size and information 
are very short, they are of great importance, but at the same 
time extremely difficult to read and understand and here one 
requires the knowledge of ancient scripts and languages. Many 
books in 


english and hindi have been published օո ancient coins and 
scripts but very few tried their hands in writing а book on how to 
read scripts. This is the first book in hindi on numismatics which 
fulfills a part of this field and the author rightly deserves 
compliments on this accout. 

The importance of ancient coins and currencies in 
writing the history of ancient India is well know The name of 
many rulers came to light from the coins only and if these were 
not found their names would not have been known to us. This is 
one field of study in which very rarely one enters and for most of 
them it is only a hobby and for these people this book will serve 
as a knowledge bank and will sure show a new path to the 
research scholars. 

The auther has avoided the controvercial issues and has 
concentrated into reading the inscribed matter of the ancient coins 
writen using Brahmi Script. 

This book provides valuable information on different 
periods of Indian history through the coins of different dynastic 
rules where inscribed matter on coins are sources of great 
information. Seperate tables have been given for information on 
coins of independent rulers of different periods. The changes 
that took place in Brahmi Script and numerals during different 
dynastic rules are very clear from the coins and the author has 
put them nicely in the form of charts and annexure which are 
beyond comparison. | am sure that the collectors of ancient coins 
will be greatly benefitted by this work. The scholars, 
researchers, linguist will surely welcome this work and they will 
encourage this talented, prospering researcher, 


Shri Pradip Wankar 
dy WM 


Dr. Shri Pradip Meshram 
Reader & Head 
Deptt. of A.I.H.C. & Archaeology 
Rashtrasant Tukadoji Maharaj 
Nagpur University, 
Nagpur 


लेखक के विचार 


कॉलेज में अध्ययन के समय मुझे ब्राह्मी भाषा की एक किताब पढने का 
अवसर मिला जिसका शीर्षक ब्रह्मदत्त अगडदत्त य: था | यह किताब गद्य और पद्य 
दोनों में लिखी गई थी और साथ में उसका हिन्दी अनुवाद भी था | इस किताब को पढ़ने 
के पश्चात मेरे मन में ब्राह्मी लिपि का अध्ययन करने की तीत्र इच्छा उत्पन्न हुई और 
मैने बहुत प्रयास किया कि कोई मुझे чата परंतु मै जिनके भी पास गया उन्होने कोई न 
कोई बहाना बनाकर टाल दिया | इससे मेरी इच्छा और तीव्र हो गई इसी बीच मैंने 
प्राचीन सिक्कों को संग्रहित करने का कार्य आरंभ किया जिसके दौरान मुझे प्राचीन 
भारत के इतिहास और संस्कृति को करीब से जानने की लालसा उत्पन्न हुई । 


प्राचीन भारत के इतिहास और संस्कृति को सही रुप में जानने के लिए ब्राह्मी 
और GUST लिपि का ज्ञान अत्यावश्यक ë | ३ À ४ थी शताब्दी ई पू. से लेकर ई.स. १५ 
बी शताब्दी तक इसका अत्यधिक प्रयोग हुआ। समय के साथ-साथ इस लिपि में 
काफी बदलाव आए | इससे संबंधित जो भी किताबें मुझे मिली, मैंने उनका अध्ययन 
किया | इसी बीच मुझे नासिक जिले के अंजनेरी स्थित इंडियन इंस्टीट्युट ऑफ रिसर्च 
इन न्युमिस्मेटिक स्टडीज में प्राचीन भाषाओं का अध्ययन करने का सुअवसर प्राप्त 
हुआ। यहाँ डा. अमितेश्वरी झा और रेहान अहमद सर के कुशल मार्गदर्शन में मैने 
ब्राह्मी लिपि का विशेष अध्ययन किया और उसी समय से मेरे मन में ब्राह्मी लिपि के 
बारे में ऐसी किताब लिखने की इच्छा हुई जिस की सहायता से लोग आसानी से घर 
बैठे ही ब्राह्मी लिपि का ज्ञान अर्जित कर सके | कुछ ही समय पश्चात मुझे अखिल 
भारतीय ऐतिहासिक पुरातत्वीय बुद्धिस्ट अनुसंधान केन्द्र, मनसर जि. नागपुर के डॉ. 
प्रदीप शालिकराम मेश्राम और प्रो. धीरज चौधरी द्वारा रचित आओ ब्राह्मी लिपि सीखें 
नामक पुस्तक पढ़ने को मिली | इस पुस्तक में शिलालेखों, गुहालेखों को पढ़ने, उनके 
प्रिंट लेने आदि के बारे में उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई, इसी से मुझे ब्राह्मी लिपि में लिखे 
लेख वाले प्राचीन सिक्कों पर ब्राह्मी भाषा में एक किताब लिखने का विचार आया और 
मैने यह विचार मेरे गुरु आदरणीय श्री आर. एम. सकलेचा एवं अग्रज तुल्य श्री अशोक 
सिंह ठाकुर जी को बताई | à हर्षित हुए और मेरा उत्साह वर्धन करते हुए इस कार्य हेतु 
हर प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया | उनके स्नेह और प्रोत्साहन के परिणाम 
स्वरुप ही यह किताब आकार ले सकी | 


۹ 


मुझे पुर्ण विश्वास है कि प्राचीन सिकरों के संग्रहकर्ताओं, ब्राह्मी भाषा के 
अध्ययन की ईच्छा रखने वालों एवं भारत के सांस्कृतिक इतिहास में रुचि रखने वालों 
के लिए यह पुस्तक मील का पत्थर साबित होगी | 


मैंने इस किताब की रचना में सर्वसम्मत मतों को ही आधार बनाया है| इस. 
लिपि में समय-समय पर आए बदलाव और इसके विकास क्रम को सरलता से समझाने 
के लिए किताब के | अंत में काल क्रमानुसार तैयार किए गए चार्ट आदि प्रस्तुत किए हैं 
ताकि अध्ययनकर्ताओं को सहज ज्ञान प्राप्त हो सके | 


इस पुस्तक में पूर्ण सावधानी के उपरांत भी कुछ त्रुटियाँ रह जाना स्वाभाविक 
Š | विद्वान जनों से नम्र निवेदन = कि वे उसकी जानकारी देने की कृपा करें ताकि 
आगामी संस्करणो में सुधार किया जा सके। 


मुझे आशा है कि मेरे इस छोटे से प्रयास का, इस क्षेत्र में कार्यरत विद्वान यथोचित 
स्वागत करेंगे। 


भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का अध्ययन करने वालों को इस पुष्प से 
थोडी सी भी सहायता मिली तो मेरा परिश्रम सार्थक हुआ ऐसा समझूँगा। 


विनम्र 
प्रदीप दत्तुजी वनकर 


PREFACE 


During my college days | came accross a book in brahmi 
titled ‘Brahmadutta Agadattya’ This book in Brahmi was written 
both in prose and poetry and was also translated in hindi. After 
reading the book, there arose a great desire in me to leam about 
brahmi script. | tried to get some one to teach me but all refused 
citing one or the other reason. My interest grew even stronger 
and in the meantime | started collecting coins of ancient period 
and got interested to acquire indepth knowledge of ancient Indian 
history and culture. 


Itis essential to have complete knowledge of Brahmi and 
kharoshti scripts to understand the ancient indian history and 
culture in the right prospect. It was widely used between the 
period 3" & 4^ century B.C. and upto 15the century A.D. Many 
changes occurred in the script during this long period. | went 
through all the available literature on the subject though they 
were very few in number. At this juncture, luckily, | got a chance 
to study ancient Indian language at Indian Institute of Research 
in Numismatic Studies, Anjaneri, Dist Nashik. Here, under the 
able guidance of Dr. Amiteshwari Jha and Rehan Ahmed Sir | 
made a special study to learn Brahmi script. That time only | 
decied to bring out a book, in simple language, to help people to 
learn Brahmi script. sitting at home. After some time | came 
accross a book 'Let us learn Brahmi Script written by Dr. Pradip 
Shalikram Meshram and prof. Dhiraj Chaudhari of ‘All India 
Historical Archaeological Buddhist Research Institute, Mansar, 
Dist. Nagpur. This book provided a valuable knowledge about 
reading Inscriptions, cave Inscriptions and taking their prints. This 
inspired me to publish a book on coins of that period in Brahmi 
and | shared this thought with my Guru Respected Shri R.M. 
Saklecha and elder brother like Shri Ashok singh Thakur, both 
were very pleased and encouraged me to go ahead and 
assured their full cooperation for the same. And it was due to 
their encouragement and affection that | could complete this book. 


| have full сопйдепсе that this book will prove to Бе а 
mile stone for coin collectors, those interested in learning Brahmi 
script and also for those who want to study ancient Indian his- 
tory and culture. 


| have avoided controvercies and have utilized only widely 
accepted views in my work. 


To help the readers to understand the changes that took 
place during the different developmental stages easily, | have 
given some charts with specific period of use. 


Due care has been taken to avoid any mistake but 
possiblity of few can not be denied. And | request all the 
scholars to convey me the same so that they are corrected in 
the future editions. 


| hope that this small effort on my part will be welcomed 
by the scholars in the field. 


My work will be rewarded if it proves to be even of small 
help to all those studying ancient Indian history and culture. 


Pradeep Dattuji Wankar 
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मैं आभार प्रगट करता हूँ। 


इस पुस्तक की साज-सज्जा करने वाले सभी व्यक्तियों एवं अल्पावधि में 
गुणक्तायुक्त छपाई के लिए श्री विठ्ठलदासजी मुरके एवं युनाईटेड प्रिंटर्स के उनके 
कर्मचारियों का भी हृदय से आभारी हूँ | इस पुस्तक को त्रुटिरहित बनाने तथा हिन्दी 
अनुवाद हेतु जिन्होंने दिन-रात एक कर के पुस्तक में जान लाई बो हमारे मित्र श्री 
राजेश कमाने जी का आभार न मानता मेरी कृतध्नता होगी | मैं उनका भी ह्दय से 
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जिन्होंने इस परिश्रम में प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से सहयोग दिया है उन सबका भी तहे 
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विनम्र 
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४ भारतीय इतिहास का पुर्वावलोकन 


भारत एक विशाल देश है जिसे उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। इस देश का 
इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा ë | परिवर्तनशीलता समाज का मूल सिध्दांत है 
जिसे डार्विन ने 'उत्क्रांती का सिध्दांत” के नाम से प्रतिपादित किया | भारत जैसे विशाल 
राष्ट्र अनेक राजवरशों का उदय हुआ और समय समय पर अस्त होते | इन राजवशों 
का इतिहास और प्राचीन संस्कृति का यदि आपको अध्ययन करना हो तो उसके लिए 
पुरालेखों (Inscriptions, Epigraphs) सिक्कों (coins) का महत्व निर्विवाद 
रुप से स्पष्ट है। यह लेख उस काल के राज्यों की संस्कृति, अर्थ व्यवस्था एवं शासन 
व्यवस्था आदि पर प्रकाश डालते हैं। 

इतिहास संशोधर्को तथा विद्यार्थियों को यदि भारत के प्राचीन गौरवशाली 
इतिहास का अध्ययन करना हो तो, उन्हें भारतीय पुरालिपियों (Ancient Writing) 
का ज्ञान होना अत्यावश्यक है तभी वो सिक्कों पर के लेख, शिलालेख, ՎՐԱՅ, मृतिकापट्ट 
(Terrcotta) इत्यादि स्वयं че पाएंगे और उनका विस्तृत अध्ययन कर पाएंगे। 

प्राचीन भारत वर्ष का इतिहास यदि जानना चाहते हैं तो भारतीय इतिहास के 
जो साधन हैं उन्हें पहले समझना होगा | भारत के इतिहास के साधन इस प्रकार हैं 
१) हस्तलिखित 3) πῖπαξ ३) शिलालेख v) गुहा लेख ५) सिक्के ६) ताडपत्र आदि | 

यह भारत का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि हस्तलिखित सामग्रियाँ जिससे हमें 
विस्तृत जानकारी मिल सकती थी वह आज हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं | शिलालेख, 
गुहालेख, सिक्के, зачат समुचित संख्या में प्राप्त हो रहे Š | इन सबका अध्ययन करने 
के लिए पुरा लिपि शास्त्रों का ज्ञान होना अत्यावश्यक है तभी À उनका अध्ययन कर 
सकेंगे। 

पैलिओग्राफी (Epigraphy, Palaeography) रोचक एवं हृदय स्पर्शी 
विषय है | अपने पूर्वजों का इतिहास, उनके काल की संस्कृति, उनके ज्ञान आदि के बारे 
में जानना और उसका प्रचार करना मानव जीवन का अभिन्न अंग है। 

मनुष्य ने लिखने की कला का आविष्कार करके मानव के विकास के मार्ग को 
प्रशस्त किया। 

सिंधु सभ्यता की लिपि प्रकाश में आने के पूर्व इतिहासकार मौर्यकाल के 
अभिलेखों तक आकर रुक जाते À | सिंधु लिपि सून १९२१ में प्रकाश में आई | मोहन 
जोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन से यह सिध्द हो गया कि ई.सा. पूर्व ४००० वर्ष पहले 
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भारत में लिपि शास्त्र था और सिंधु लिपि को भारत की प्राचीनतम लिपि भी कहा जा x 
सकता है | सिंधु घाटी के उत्खनन ñ उस संस्कृति के जो उत्कीर्ण लेख मिले हैं उन्हें पूरी 
तरह से पढ़ने में किसी भी विद्वान को अब तक सफलता नहीं मिल पाई है | 

भारत में प्राचीन काल से ही लेखन कला का ज्ञान था यह तो उत्खनन से 
प्राप्त शिलालेखों, aiaz और सिक्कों पर उत्कीर्ण लेखों से निर्विवाद रुप से सिध्द हो 
गया है किन्तु पूर्व में इतिहासकार इसकी लिपि के बारे में एक मत नही थे बाव में 
सर्वसम्मति से उस लिपि को ब्राह्मी लिपि माना गया | इस लिपि का प्रत्येक अक्षर एक 
ही ध्वनि का उच्चारण करता है जो समझने में सरल और पूर्ण रुप से वैज्ञानिक लिपि है। 

इस विशाल देश में भिन्न-भिन्न लेखकों और इतिहासकारों ने मिन्न-मिन्न मार्ग _ 
अपनाए जिसके परिणामस्वरुप ब्राह्मी लिपि से अनेक प्रादेशिक भाषाओं का उदय _ 
हुआ जिन्हें पढ़ पाना कालांतर में दुष्कर कार्य सिध्द हुआ बड़े से बड़े विद्वान भी ७वी 
और ८ वी शताब्दी तक की पांडुलिपियाँ ही पढ़ पाते थे | इसके पूर्व काल की लिपि पढ़ 
पाना उनके लिए असंभव था | फिरोजशाह तुगलक ने जब मेरठ और टोपारा के अशोक 
स्तंभों को दिली मँगवाकर उन्हें पढ़ने के लिए विद्वानों की सभा में रखवाया तो कोई भी 
विद्वान उन्हें पढ़ नहीं पाया | मुगल सम्राट अकबर को भी इन उत्कीर्ण लेखों का अर्थ 
जानने की जिज्ञासा थी परंतु उन्हें भी ऐसा कोई विद्वान नहीं मिला जो उन लेखों को 
पढ़कर उसका अर्थ समझा सके। 

विलियम जोन्स के प्रयासों से जब १५ जनवरी १७८४ में एशियाटिक सोसायटी 
ऑफ Հոթ की नींव पडी तब लिपि विज्ञान में रुचि रखने वाले विद्वानों ने इसका 
भरपूर लाभ उठाया और आखिरकार एशियाटिक सोसायटी के सचिव एवं कलकत्ता 
टकसाल के अधिकारी श्री जेम्स प्रिंसेप ने सन १८३७ Я ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में 
सफलता पाई और यह साबित किया कि अशोक के लेखों की भाषा संस्कृत नहीं वरन 
प्राकृत है। 

भारत में जो शिलालेख मिले हैं बे ईसापूर्व ३ री शताब्दी के है और विशाल 
चट्टानों पर उत्कीर्ण हैं जिनकी लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी है। ये लेख भारत के सभी भू- 
भागों में पाये गए हैं जिनसे सिध्द होता है कि लेखन कला का ज्ञान सभी क्षेत्रों में हो 
चुका था। 

ब्राह्म लिपि बाएँ से दायें पढ़ी जाती थी जैसे आज देवनागरी पढ़ी जाती है 
और खरोष्टी लिपि दायें से बाएँ पढ़ी जाती थी जैसे उर्दू पढ़ी जाती है उस समय यही दो 
प्रमुख लिपियाँ थी। 
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4 INDIAN HISTORY - А 
CURTAIN RAISER 


India is so large that it is also regarded as а sub 
continent. The history of India is very rich. Change is the basic 
principle of society which was proved by Darwin in his “Theory of 
Evolution.” Many kingdoms and dynasties arose in India during 
different periods. The importance of Inscriptions, Epigraphs and 
coins is accepted by all for the study of history and culture of that 
period. These inscriptions and writings throw a great light over 
the culture, economy and administration of that period. 

Those researchers and students who want to study about 
the rich Indian history and culture must acquire the knowiedge 
of ancient writing, then only they will be able to read the contents 
of coins, inscriptions, terracotta and copper plates and make 
detailed study into them. 

All those who want to have the knowledge of ancient 
Indian history should first acquaint themselves with the sources 
of it namely 1) Manuscripts 2) Copper plates 3) Inscriptions 4) 
cave Inscriptions 5) Coins and 6) Palm leaves etc. 

It is a great loss to the country that manuscripts which 
could have been a great source of information of the 
contemparary period are not available with us. Inscriptions, Cave 
inscriptions, coins and terracottas are found in abundance. To 
understand them, one requires the knowledge of ancient script 
and writing system. 

Palaeography and Epigraphy are the two very 
interesting branches of study in the field of history. To know the 
life and culture of our ancesstors and to expand it is our prime 
duty. 

The invention of the art of writing revolutionzed the 
human life and opened the door to his progress. 

Before coming to the light of Indins scripts, in the year 
1921 A.D., the historians had knowledge upto Mauryan period 
only. The excavation at Mohan Jodaro and Harappa proved that 
the art of writing was prevalant in India in about 4000 B.C. and 
this script is regarded as the oldest Indian script. All the 
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inscriptions that are found in Indus valley excavation are only 
partially read as no scholar has succeeded 50 far in completely, 
reading them. 

Indians were familier with the art of writing since ages 
which is very clear from the writings on the coins, inscriptions x 
and copper plates etc. But the historians were not at consensus 
over the script. Afterwards, it was unanimously accepted as 
Brahmi Script, each letter of which has the same sound making ` 
it easy to understand. It is the most scientific of all the scripts | 
found Տօ far | 

In this country various writers and historians adopted dif- ` 
ferent paths leading to the rise of many regional forms of the 
Brahmi Script thus making it very difficult to understand, during ` 
the latter period. Even the great scholars could read manuscripts ` 
of only upto the 7th-8th contury A.D. They were unable to read 
and understand the older ones. When Firuz Tughluk Ordered 
for bringing the Ashokan Inscriptions of Merrut and Topara to 
Delhi and Summoned the linguists and scholars to read them, 
none could do so. The same thing happened during the time of 
Akbar the great, here also none succeeded in reading them 
completely. 

The efforts of William Jones led to the formation of 
Asiatic Society of Bengal оп 15th January 1784, which greatly 
helped the scholars in their efforts resulting in the successful 
reading of the Brahmi alphabets, in the year 1837 A.D. by James 
Princep the then secretary of Asiatic Society and an officer of 
Calcutta Mint, thus clearly establishing that the language of 
Ashokan Inscription is Prakrit written in Brahmi Script and not 
Sanskrit as thought by earlier scholars and historians. 

The Inscriptions found in India belong to the 3rd 
Century B.C. and are rock inscriptions in which the script is Brahmi 
and kharoshti. These inscriptions are found all over accross the 
country which proves that education was well spread by this time. 

Brahmi Script was read from left to right like present days 
Devanagari where as the kharoshti was read from right to left 
like Urdu. Both of them were the main scripts of the period. 
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५ भारत की प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी 


ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपि है इसमें कोई दो राय नहीं ë | यह 
लिपि वास्तव में देवनागरी लिपि का ही प्राचीन रुप है | पूर्व ñ कुछ युरोपियन विद्वानों 
ने इसका उल्लेख पाली, जाट आदि लिपि के नाम से किया है परंतु आज यह चहुँ ओर 
'ब्राह्मी लिपि' के नाम से जानी जाती है। 


प्राचीन भारत में कितनी लिपियाँ प्रचलित थी इनके बारे में अधिक जानकारी 
उपलब्ध नहीं है। ईसा पूर्व ३ री ४ थी शताब्दी के जैन एवं बौध्द धर्म ग्रंथों के अध्ययन 
से कुछ जानकारियाँ मिलती € | जैन ग्रंथ पन्नवणा सत्र एंव समवयाँग सत्र में १८ लिपियों के 
नाम मिलते है जो इस प्रकार है :- 
१) बंभी (ब्राह्मी) 2) जवनालिया ३) दोसापुरिया ४) खरोष्टी ५) ՀԱՎԻԿ) भोगदुया 
७) पहाराइया ८) उयअंतरीक्खिया ९) अक्खरापीट्टिया १०) तेवनादुया ११) गिजहदुया 
१२) अंकलिवि १३) गणितलिवि १४) गंधव्यलिवि १५) आदंसलिवि १६) माहेसरी 
tis) दामिली १८) पोलिंदी | 


इनमें से केवल ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि के ही लेख मिले ë | इसके чат 
कारण हो सकते हैं? ऐसा लगता है कि ब्राम्ही और खरोष्टी लिपियाँ वैज्ञानिक लिपि होने 
के कारण सर्वमान्य होती गई और बाकी लिपियों का अस्तित्व समाप्त हो गया | कालांतर 
Я ब्राह्मी ही एक मात्र लिपि रह गई जिसे राजमान्यता भी प्राप्त थी। 

बौध्द धर्म के संस्कृत भाषा में लिखे ललित विस्तार नांमक ग्रंथ में ६४ लिपियों 
के नाम मिलते है जिसमें पहला नाम ब्राह्मी और दूसरा खरोष्टी लिपि का है। यह ग्रंथ 
एक बुध्द चरित है परंतु इसका रचना काल स्पष्ट नहीं है। इसका चीनी भाषा में अनुवाद 
ईसवी सन्‌ ३०८ में हुआ | 

चिनी भाषा में बुध्द विश्वकोष ईसवी सन्‌ ६६८ में तैयार किया गया जिसका 


नाम -फा-युआ-चु-लिन ἃ | इसमें अनेक लिपियों और भाषाओं की विस्तृत जानकारी 
दी गई है जिसमें ब्राह्मी लिपि प्रमुख लिपि है। 
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इस भाषा की उत्पत्ति के इतिहास की जानकारी प्राप्त करना दुर्लभ है लेकिन | 
इसकी उत्पत्ति भारत वासियों के आविष्कार की देन है | इसे विकसित और समृध्द - 
करने के लिए भारतवासिरयों ने बहुत परिश्रम किये | श्रृष्टि के निर्माता ब्रह्मा के नाम पर 
इसे ब्राह्मी लिपि नाम दिया गया | 

विभिन्न देशों की वर्णमाला का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि केवल 
ब्राह्मी लिपी ही पूर्णरुप से वैज्ञानिक लिपि ë | इसे समृध्द बनाने में भारतीयों की 
प्रतिभा झलकती है | एक आदर्श लिपि में जो गुण होने चाहिए वे सभी गुण इसमें हैं. 
इसलिए यह सर्वोत्कृष्ट लिपि | इसमें स्वर और व्यंजन पूरे हैं | स्वरों में -हस्व-दीर्घ के 
लिए तथा अनुस्वार और विसर्ग के लिए उपयुक्‍त संकेत 2 | व्यंजनों के साथ स्वरों के 
संयोग को मात्रा के चिन्हों से प्रगट करने की इसमें ऐसी विशेषता है जो अन्य किसी 
लिपि में नहीं है। साहित्य और सभ्यता के उत्कर्ष से ही ऐसी लिपियों का विकास संभव 
ë | यह लिपि उस काल की सर्वमान्य लिपि होने के कारण ही इसे राज मान्यता मिली 
तथा जैन और बौध्द धर्म ग्रंथों की रचना भी इसी में की गई और इसे अन्य लिपियों की 
तुलना में अग्रक्रम पर रखा गया। 

जो भी व्यक्ति पुरातात्विक इतिहास में रुचि हिन्दी रखता हो और उसका 
अध्ययन करना चाहता है उसके लिए ब्राम्ही लिपि की जानकारी आवश्यक है ताकि 
उसे इससे विकसित अन्य लिपियों और भाषाओं को समझने में सरलता होगी, ऐसा 
मेरा विश्वास है। यह लिपि सीखने में आसान है और थोड़ा सा मन लगाकर आप भी 
अल्प समय में इसे सीख सकते à | 

ब्राह्मी लिपि के अधिकांश लेख चट्टानों पर उत्कीर्ण हैं जिन्हें शिलालेख कहा 
जाता है। गुफा की दिवारों पर उत्कीर्ण लेख गुहालेख, धातु के प्लेट पर उत्कीर्ण लेख 
तांब्र पत्र और मृतिकापट्ट पर पाए जाने वाले लेख सिलिंग कहलाते ë | ये सभी लेख 
स्थायी एवं दीर्घ कालिक माने गए हैं इसलिए सभी महत्वपूर्ण आदेश शिलालेखों पर 
उत्कीर्ण किये गए | वर्तमान काल में भी महत्वपूर्ण शिलान्यास शिला पर ही लिखे जाते 
हैं ताकि а दीर्घकाल तक सुरक्षित रहें। 

प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति को समझने के लिए ब्राह्मी का ज्ञान 
अत्यावश्यक है। जितना अध्ययन हम करेंगे उतनी ही सरलता इसे समझने में होगी। 
इतिहास की विलुप्त होती कड़ियों को जोड़ना इसके बगैर संभव नहीं | 
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5 Brahmi-the Oldest Script 
of India 


Brahmi is the oldest script of India and there is no 
second thought to it. It is the older form of Devanagari Script. 
Earlier some European scholars called it pali, Jat etc. but now it 
is clearly established as Brahmi Script only. 


There is very little information over the types of scripts. 

used during the ancient period in India Some information is 
gathered from the Jaina and Buddhist literature of the 3rd and 
4the century B.C. there is a description of 18 scripts in the Jaina 
religious literature ‘Pannavanna Sutra’ and 'Samawayang Sutra’ 
which are- 
1) Bambhi (Brahmi) 2) Javannaliya 3) Dosapuriya 4) Kharoshti 
5) Pukkhasariya 6) Bhogaduya 7) Paharaiya 8) Uyaantarikkhiya 
9) Akkharapittiya 10) Tevanaduya 11) Gijahaduya 12) Ankalivi 
13) Ganitalivi 14) Gandhavyalivi 15) Adansalivi 16) Mahesari 17) 
Damili 18) Polindi, of these, Inscriptions of only Brahmi and 
Kharoshti are found. What could be the reason for this? One 
reason could be that they being the scientific scripts both of these 
were widely accepted and used resulting in the dying out of all 
other scripts and Brahmi becoming the only acceptable script 
which was also acknowledged by making it the scripts of court 
language. 

The Buddhist literature ‘Lalita Vistara' writen in Sanskrit 
mentions 64 scripts in which Brahmi and kharoshti are 
respectively placed at no 1 & 2. This is 'Buddha Charita' but the 
period of its writing is not known. It was translated into chinese 
in the year 308 A. D. 

The Buddhist Encyclopedia in Chinese, Fa-yua chu-lin, 
was prepared in the year 668 A.D. which contains reference to 
many ancient scripts and languages, of which Brahmi is described 
as the main script of the time. 
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It is very difficult to find out its origin but it is cerainly the 
рен of Indians who made great efforts to enrich it and named 
it Brahmi after the name of lord Brahma the creator of Universe. 


If we go through the languages and scripts found the 
world over we come to know that ‘Brahmi Script’ is the only 
scientific script and it proves the talent of Indians. It is the best 
script as it contains all the characteristics of an ideal scrípt. It has 
complete range of vowels and consonants. The vowels have 
perticular signs for normal, stressed and nassal pronounciations. 
Its uniqueness lies in its ability to represent the combination of 
vowels with consonants by different Signs of 'Matras' such a 
development is only possible with the development of literature 
and civilization of a very high standard. It being the widely 
accepted script of the period, also received the court 
sanction. The Jaina & Buddhist religious literature were written 
in this language only and itwas placed on top in comparison to other 
scripts found during that period. 


| believe that one must possess the knowledge of Brahmi 
if he has the interest in archaeological history and wants to 
pursue his study of the field so that he easily understands the 
other scripts and languages which were developed from it. This 
script is very easy to leam and you will feel the same when you try to 
leam it. 


Most of the Brahmi Inscriptions are on rocks and are 
called rock inscriptions. Similarly those found in the caves are 
cave inscriptions, on metal plates are called copper plates and 
those on terracottas are called silings. All these are permanent 
and remain same for ages. Therefore all important orders are 
found in the form of inscriptions. Even in present times also 
important stone laying ceremonies are performed writing them 
on stones to make them permanent. 


To understand the ancient Indian history and culture, 
knowledge of Brahmi is must. The more we study it will make it 
easier to understand as it is not possible to combine the various 
periods of history into one single unit. 
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६ वर्णमाला 


भारत की प्राचीनतम लिपि, ब्राह्मी लिपि में ६ स्वरो और ३३ व्यंजनों का प्रयोग 
होता था | 
6 ALPHABETS 
The oldest Indian script Brahmi contains 6 vowels and 33 consonants. 


स्वर (Vowels) 


अ (A) У x ЗП (A) à ү 


इ!) 0 q (E) ԷՎ 
उ (U) Լ ओ (O) i 
व्यंजन (Consonants) 

क (KA) 十 ख (KHA) Л 1 


ग (СА) A घ (GHA) 


= (NA) 20 L Վ (CA) 


झ (JHA) P + (МА) 


Ն 
4 
छ (CHA) $ ज (०७५) է 
հ 
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€ (TA) 
5 (DA) 
Ur (NA) 
(THA) 
ध (DHA) 
T (PA) 
q (BA) 


Я (MA) 
र (RA) 
а (VA) 
զ (SA) 


6 (HA) 


7 38 (THA) 
Z Ч (DHA) 
7 ओ (TA) 
7 ख (DA) 
न Ἡ (NA) 
Я Ч (PHA) 
^r ज (BHA) 


Т ऋ (YA) 
© (LA) 
श (SA) 


Հ (SA) 


७ प्राचीन ब्राह्मी लिपि में मात्राओं का प्रयोग 
मात्राएँ :- इस प्राचीनतम लिपि में मात्राओं के लिए अलग-अलग चिन्ह बनाए जाते थे | 
१) “зп” मात्रा के लिए (-) यह चिन्ह अक्षर के ऊपरी सिरे पर लगाते थे | 


7 Use օք Strokes (Matras) т Brahmi 
Strokes (Matras) :- In this ancient Indian script different 
symbols were used for different strokes, called matras. 
1) The stroke for sound of a (aa) was (-) horizantal line on the 
top of the alphabet. 


का खा गा धा चा छा जा 
(KA) KHA GA DHA CHA CHI JA 


ENT ^*^ o d Фф E 


झा टा ठा डा ढा णा ता 
(JHA) TA THA DA DHA NA TA 


क Є C r^ ё. Է թ պ 


Հ दा धा ना पा फा बा 
(ТНА) ОА ОНА МА РА РНА ВА 


ООУ aD € (Ն 6 Թ 


भा मा या रा ला वा शा 
(BHA) МА YA RA LA WA SHA 


р ο v MEETS x ? T 


WT सा हा 
(ЗНА) ЗА НА 


ЕС 
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3) “इ” के लिए समकोण चिन्ह ( |) प्रयोग अक्षर के ऊपर दाहिनी ओर किया 
जाता था। 
2) For the sound of ‘e’ e.g. (Ki) was ( _J ) right angle on the right 
top of the alphabet. 


कि 
KI 


XL 


σι ९ 


खि 
KHI 


गि 
GI 


A 


HI 


fu 
DHI 


fa 
CHI 


d 


fs जि 
CHHI JI 
Ts 
णि ति 
NI Τι 
к м 
fp fq 
PHI छा 
E 1 E 
fa fs 
WI SHI 
ह 


_ ३) बडी “ई” के लिए समकोण ñ एक खड़ी लकीर ( 1] ) जोडकर अक्षर के ऊपरी 
सिरे पर दाहिनी ओर किया जाता था। 

3) And for the sound of ‘ee’ e.g. (ki) right angle was used on the 
right top, the only difference was that it had one additional 
verticle line (Ц ) 


की खी गी घी ची छी जी 
KEE KHEE GEE GHEE CHEE CHHEE JEE 


թ: $ Ê 


a à ठी га ca णी ती 
JHEE TEE THEE DEE ОНЕЕ NEE TEE 


լթ 2 Հ LI 


धी दी धी + पी फी बी 
ТНЕЕ ОЕЕ ОНЕЕ НЕЕ PEE PHEE BEE 


Erg 


भी मी यी री ली वी शी 
BHEE MEE YEE REE LEE WEE SHEE 


Eus आ. Jor 4x 
Ե. E 


E ο ὔ 


ՀՀ 


४) उ के लिए व्यंजन की खड़ी ( |) या आडी (-) लकीर लगाते थे | विशेषकर व्यंजन i 


का निचला हिस्सा गोल या आड़ी लकीर वाला होता था | 
4) The stroke for the sound of 'u' was either verticle or horizontal 
line at the lower end of consonant e.g. (1) or (-) 


rv 


q 
SHU 


खु 
KHU 


e Ծ 
oa XO ES. trem 


+ Ա 3 ‚ № 
GU GHU CHU CHHU JU 


^ p 1 de Β 


. "€ ढु з S 
THU DU DHU NU TU 


а= € Б A 


Հ ΠΗ q y 3 
DHU NU PU PHU BU 


यु Վ Հ व 4 
YU RU ш WU SHU 


VUL Ἵν db 48 


HU 


Ե ԽՄ 


; 


ГА 


, 


५) “ऊ” के लिए मिलकर दीर्घ ऊ बनाया जाता था | व्यंजन के नीचे दो खडी या 
आड़ी लकीर भी लगाई जाती थी ( 11) (=) -हस्व ड की तरह ही दीर्घ ऊ में भी 
इनका प्रयोग किया जाता था | 

5) And for sound ‘00’ e.g. (ko) (11) or (=) was used just like in the 
se of ‘u’ 


कू खू T 4 Վ 
КОО KHOO GOO СНОО CHEE CHHOO JOO 


կք милд ἡ € 


տ < տ ` Գ Ի № 
JHOO TOO THOO DOO орноо моо тоо 


ET 9 9 4 zx x 


Վ दू տչ के $ τ 
THOO DOO ОНОО МОО РОО PHOO BOO 


1 ռն. 7. զ शू 
BHOO M00 YOO ROO LOO WOO SHOO 


թո FEN i te 


सू 
SHOO SOO HOO 


E я V 
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६) “ए” स्वर को स्वर À मिलाकर बनाया जाता था | उदा. अ+इ5ए इसके प्रयोग के | 
लिए मात्रा व्यंजन के ऊपर या कभी-कभी मध्य ñ qf ओर आड़ी लकीर लगाई. 


जाती थी | उदा. (=) 
6) The sound of 'A' is created by combining the vowels And the 
stork used for it was placed either on top or in the centre on 


the left side e.g. (-) 


$ खे Moni Հ छे जे 
KE КНЕ GE СНЕ CHE CHHE JE 


n м X NS b ub 


№ се ठे 285 сой णे ते 
JHE ТЕ THE DE  DHE NE ТЕ 


q दे $^ 3 q फे Հ 
THE ОЕ DHE NE РЕ РНЕ BE 


भे मे ये...) हे ले d x 
ВНЕ МЕ YE RE‘ ք WE SHE 


ու ե յ Լա. 


षे से हे 
ЗНЕ ЗЕ НЕ 
Meri n d 
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^ “Ὁ” को स्वर में स्वर मिलाकर बनाया जाता था | उदा. आ--ई:एऐ इसके प्रयोग के 


लिए मात्रा बायें सिरे पर या मध्य में आड़ी दो लकीर के ऊपर लगाई जाती थी। 
за. (=) 


7) For the sound of Ai the strok (=) was used on the left top 
comer or in the middle on left side. 


$ а गै à Հ छै Հ 
ΚΑΙ KHAI GAI GHAI CHAICHHAI JAI 


ֆ-. hod. t 


Er of M αν ом ने तै 
ЈНА! TAI THAI DAI ОНА! ΝΑΙ TAI 


пс сах 


à दै m qq 9% à 
THAI DAI ОНА! NAI РА! PHA! BAI 


EU JD के ү, v ou 


भै № ՖՆ on 8 а शै 
BHAI ΜΑΙ YAI RAI LAI WAI SHAI 


աջ | 9 ЖА 


à सै है 
SHAI SAI НА! 
E ՆՆ 


८) “आ” में संयुक्त रुप के लिए मात्रा ऊपरी सिरे पर बार्ये और दाहिने भाग में | 
आड़ी लकीर के रुप में लगाई जाती थी | उदा, (-) आ+ए=्ओ | 

8) Рог էհօ Տօսոժ of ‘O’ the strok (-) was placed on top т the 
centre. 


को खो ती Ἢ 21 Կ. 
ко KHO GO GHO CHO CHHO JO 


+ OT τ. ΙΝ 


տ ш ч 
DHO հօ TO 


डो 
20 
а à а ἃ 
HO NO РО РНО ВО 
रो 


लो वो शो 
YO RO LO WO SHO 


| 


९) “और” के लिए एक (-) या दो (=) आड़ी लकीर का प्रयोग होता था | 
Հօ) अनुस्वार : सामान्यता ब्राम्ही लिपि में अनुस्वार के लिए अक्षर के दाहिनी ओर 
बिंदु लगाते थे। अक्सर इसे अक्षर के भाग पर ही लगाया जाला था | किन्तु कभी- 
कभी अपवाद स्वरुप यह बिंदु बीच में,भी आय है। 


9) And for the sound of au or օս (-) (=) stroke was used. 
10) For nassal sound in Brahmi ( ) dot was used on the right top 
side of the alphabet but in some cases it was placed in centre also. 


$ खं गं զ Վ S ՊՀ 
КА! KHAI GAI GHAI CHAICHHAI JAI 
Е са > E. 
可 टं ठं डं ढं णं 如 
ЗНА! TAI THAI DAI ОНА! МА! TAI 
I~ Cr m^ r^ G 8 A 
थं š धं नं पं फ़ Վ 
ТНА! ОА! ОНА! NAI РАІ PHAI ВА 
BEEN m ъ ua 
भं मं यं š = 4 可 
BHAI МА! YAI RAI LAI WAI SHAI 
ծս. | Ե Б Te 
զ a हूं 

SHAI SAI HAI 

E" Anl 


२९ 


: 


८ ब्राह्मी लिपि Я संयुक्त अक्षार (Conjunction) ` 
प्राचीन भारत की इस लिपि में संयुक्त अक्षर का प्रयोग बहुत कम देखने को | 
मिलता है | इन अक्षरों में पहले वाले को ऊपर और बाद वाले को नीचे जोड़ा जाता 2 | | 


The use of conjunction is very rare in Brahmi and wher- 
ever used, the alphabet appearing first was placed on top and 
the following one was jointed at the bottom of the previous alphabet. 


KYA NYA STA 
F प्र स्त 
ККА РВА b Ե ЗТА Ay rk 
ख्य Я स्प 
KHYA 9. À τρατ и К SPA < 
ग्य и. स्म 
СУА E BRA tr SMA Հ» 
च्य म्य स्य 

с) ) 
СУА Ն BHY ν ЗУА Ах. 
Վ A,, म्य 5; स्व 
TA 7 MAST мА < 
NA MHA NYA 


Յօ 


A> wa Š 
P yee а 
pele, pira 
Еленой E 


Фа 


HWE 


可 
HYA 
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eit 


HBHE 
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Y 
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i ς 


q बारहखडी (ब्राह्मी) 
क का कि की कु कू के कै 


КА KA К KEE К KOO KE KA 


Lane es auti Ի, ope μα 
ख खा fa d Վ Վ खे खै 


KHA KHA КН КНЕЕ KHU КНОО КНЕ KHAI 


ТЕТ iw | 
тт Pr ete, Ν Ἢ 


GA GA Gl GEE GU GOO GE GAI 
али 


> Ë + 21: + £ 


тош. धी. 9-5 ο. 


GHA СНА СН GHEE GHU GHOO СНЕ GHA 


ba Ú ն: նն ն Lu 
च चा चि ची चु q चे चै 


CHA СНА СН CHEE CHU СНОО CHE СНА 


edn 24 495 383 324 «ՇՏ 
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dd s doe tf i 
छ छा ВЯ छु छू छे छै 
$ क fd 


w = w 
Frs —— у 


जा जि जी Վ Վ जे जै जो जं 
JA J JEE JU JOO JE JAI JO АМ 
ТЕРТ Е gee Е 
झा झि झु झू झे झै झो झं 
JHA जा JHEE JHU JHOO JHE ЛА JHO МАМ 
ο. ον के Ե Դ Դ.Դ Ի 
Капе © 2. рф Ku we 
ТА ТА TI TEE ТО TOO ТЕ ТА ТО ТАМ 
вое с 
ठ ठा ठि ही ав ठे ठै ठो 5 
THA THA TH THEE THU THOO THE ТНА THO THAM 
ड डा डि डी Հ 33 डो 5 


DA DA 0! DEE DU DOO DE ОА DO DAM 


४ p ἃ F у 


րառ տ c q तद 7 ढे ἃ ws 


ОНА DHA ОН DHEE ОНУ DHOO DHE ОНА! ОНО DHAM 


вес, टू 


այ 6 δα 


ण णा णिणी णु णू णे णै णो णं 


NA NA М NEE NU МОО МЕ МА NO NAM 
I mum x 3 ТЕ 


աոատ ճտ 41 ॐ ते जी դոյ 


ΤΑ TA ո TEE TU TOO. ΤΕ ТА ΤΟ TAM 
К XR Ա мела 
чем Moy ч 2971 Ба 
ТНА THA ТН THEE THU THOO THE THAI THO THAM 
o ccc ο ϱ τσ  ο- о: 
eta Se ब्दी сарае 


DA DA DI DEE DU DOO DE DAI DO DAM 
D M Հոյ» ee 
न ना नि नी ՀՎ Վ ने नै À नं 


NA NA NI NEE NU NOO NE NAI NO NAM 
t LICHE үчн s 
प owe ուզ զ 41 Bah we 


РА PA PI PEE РУ POO PE РА PO PAM 


v. Go ο RULES bt 


А फु फू फे फै फो फं 
PHA PHA PHI PHEE PHU PHOO РНЕ PHAI PHO PHAM 
fb Կ C bbe ԵՆՆՇԵ 
व वा वि वी बु q बे वै बो ՀՎ 
ВА BA BI BEE BU BOO BE BAI BO BAM 
Ferrero oo Թթ 
ШВ. ç π. ἡ «मे мч 


ВНА BHA ВН BHEE BHU BHOO ВНЕ BHAI BHO BHAM 
m Tr т πὶ ց я der 
ո ՓՈ gy ἡ मै яя 


MA МА MI МЕЕ MU МОО ME MAI МО МАМ 


4 T YY ουν σο. 
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տրո ЕЕ. YU YOO ΥΕ -YAL,, YO... YAM 


Me he ELT dou 
र रा रि री रु रू रे रै रो रं 


RA RA RI REE RU ROO RE КА RO RAM 
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मछ 6 9 "ë ПО 099 
LA LA Ц LEE LU LOO LE LAI LO LAM 
VE р д DES 
420203 SA ५ वे MANN 
WA WA WI WEE WU WOO WE WAI WO WAM 
क Orbs के ap Bea 
श शा शि शी शु Վ शे शै शो शं 
SHA SHA SHI SHEE SHU SHOO SHE SHAI SHO SHAM 

T 

Sas io Ra Bou Que Sul बोळ पं 
SHA SHA SHI SHEE SHU SHOO SHE SHAI SHO SHAM 
b Ë 

EE Ë 22782157: g 
स सा सि सी Վ Վ से à सो सं 
SA SA SI SEE SU SOO SE SAI SO SAM 
U Go gels նանան RE 
ջո δυο = οὐ 
НА НА Н НЕЕ НУ НОО НЕ НА НО НАМ 
SEL d A CT 
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13444 JUN Rudresena-l 


Abhirak अभिरक 
Bhumaka भूमक 
Nahapana नहपान 
Спаз{апа चष्टन 
Jayadaman जयदमन 
Rudradaman रुद्रदमन 
Damajadasri-| | दामजदश्री (प्रथम) 
Damaghsada दामघसद 
Rudrasimha-! रुद्रसिंह (प्रथम) 
Jivadaman जीवदमन 
Satyadaman सत्यदमन 
Rudrasena-l रुद्रसेन (प्रथम) 
Pritivisena-l पृथ्वीसेन (प्रथम) 
Damasena दामसेन 


Sanghadaman संघदामन 
Damajadasri - | | दामजदश्री (द्वितीय) 


Viradaman वीरदामन 
Yasodaman | | यशोदमन (प्रथम) 
Vijayasena विजयसेना 
Isvaradatta ईश्वरदत्त 
Damajadasri - || | दामजदश्री (तृतीय) 
Rudrasena -॥ | रुद्रसेन (द्वितीय) 
Visvasimha विश्वसिंम्हा 

Bhartridaman भ्रतृदमन 
Visvasena विश्वसेन 
रुद्रसेन (द्वितीय) 


ԿՀ 


Yasodaman - ॥ | यशोदामन (द्वितीय) 
Rudresena - Ш | रुद्रसेन (तृतीय) 
Simhasena सिंम्हासेन 
Rudrasena IV रुद्रसेन (चतुर्थ) 
Rudrasimha -lll | रुद्रसिंह (तृतिय) 


Като 
Rajna 
Kshatrapasa 
Mahakshatrapas 
Svami 
Putrasa 
Varshe 
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१४ प्राचीन भारत की अंक प्रणाली | 


प्राचीन भारत के सिक्कों तथा अनेक शिलालेखों Я अंकों का भी अस्तित्व _ 
दिखाई पड़ता ë | मनुष्य बहुत ही बुध्दिमान प्राणी ἃ | मानव ने ही अंकों की कल्पना | 
की और उसे अस्तित्व में लाया | प्राचीन काल में अंक प्रणाली प्राथमिक अवस्था й _ 
À | लंबे समय तक अंकों के लिए अक्षरों का ही प्रयोग होता रहा | १ से ८ तक नी चिन्ह 
या अक्षर दर्शाये गए हैं १० से ९० तक के लिए ९ और सौ हजार या दस हजार के लिए 
भिन्न-भिन्न प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता था इन सभी के अध्ययन से ज्ञात c 
होता है कि अंक प्रणाली के माध्यम से १ लाख तक की संख्या के लिए ही चिन्ह | 
प्राचीन भारत और विश्व के अन्य भागों में अंक प्रणाली पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी 
और गणना प्रक्रिया जटिल थी | भारत वासियों नें ही अंक प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण 
अंक शून्य की खोज की जिससे अंक प्रणाली और गणना के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन 
आये। सारी दुनिया ने इसे मान्यता दी जिसके पश्चात गणित का तीव्र विकास हुआ | 


प्राचीन काल में कहीं-कहीं सिक्कों तथा शिलालेखों में लिपि के साथ अंकों 
का भी प्रयोग हुआ है, विशेषकर शिलालेखों तथा सिक्कों पर चार प्रकार के अंक मिलते 
है ४,६,५० और २०० कुछ अंक ब्राम्ही लिपि के समान नजर आते है। कुछ शिलालेखों 
में ६,५० एवं २०० ये अंक नजर आते है। १.६-५०-३.२००- ब्राम्ही लिपि के सु के 
समान है प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन किया जाए तो सातवाहन साम्राज्ञी 
नायानिका के नानाघाट लेख में सबसे ज्यादा अंक नजर आते है। प्राचीन विदर्भ के 
देवटक (तहसील -नागभीड, जिला चंद्रपुर) में केवल to अंको के प्रयोग का ही उल्लेख 
मिलता है" इस प्रकार प्राचीन भारत में अलग-अलग रुप प्रयोग में लाए गए ë | इनकी 
- सविस्तर जानकारी पुस्तक के अंत में चार्ट में दी गई है जिसमें राजबशों के नाम व काल 
के साथ जानकारी उपलब्ध ἃ | ताकि अध्ययनकर्ताओं को अध्ययन में आसानी हो सके | 
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14 Митега! System т Ancient 
India 


The use of numbers is traced back to the coins and 
| inscriptions of ancient India. Man is an intelligent animal. His 
imagination and hunger for knowledge led to the development 
of numeral system. During the ancient period it was in primary 
stage of development and for long, alphabets were used to 
denote numbers. For digits 1 to 9, nine symbols or alphabets 
were used and for 10 to 90,000, different symbols for tens, 
hundreds, Thousand and ten thousand were used. The study 
shows that only numbers upto One hundred thousand could be 
shown by them. The numeral system was not fully developed in 
ancient India and rest of the world The calculation process was 
complex. The credit for discovery of ‘O’, (zero) the most 
important number of the numeral system goes to the Indians 
only and this discovery revolutionized the numeral system and 
the field of calculation. The whole world accepted it leading to 
rapid progress in the field of mathematices. 


During the ancient period, numbers with scripts also 4 
types of numbers are mainly found on coins and inscriptions. 
They are 4, 6, 50 and 200 some numbers look alike ‘ka’ of Brahmi 
Script. On some other inscriptions 6, 50 and 200 are visible. 
1.6=62 50 = x3.200 = xH look like ‘SU’ of Brahmi Script The 
study of ancient Indian history reveals that the maximum use of 
numbers was found in the nanaghat inscriptions of the 
Satavahana empress, Nayanika. In the inscriptions found at 
Devtak, in Nagbhir tahsil of Chandrapur district, the use of only 
ten numbers occure. This shows that different forms of numer- 
als were used during different dynasties, rule. The details of all 
those are given in the end in the form of chart along with the 
period of its use and the name of the ruling dynasly to help the 
researchers and students who will surely find it easy to under- 
stand. 
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Inscription of Nasik, Satavahana Ruler Pulamavi 2nd Cen. A.D. 
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20 Exercise 

1. Inscriptions of Devtak at Nagbhir Dist. Chandrapur 

mye SIUE ԱՀԵՂ: 

oi. Caen ४5+ νε ‹ vae 
YR FOU TREC 


Ans : $) सामि अत्रेपयति चिंक (a) Ra x स (q) 
2) हनंतो बंधतो वा तस दसो x निधा 
३) अमचा 
Y) रओ लेशो xx ५५१० ४ बधे 


2. Inscriptions of Pullar Dist. Nagpur. 


Ans : १) वंदलस κ UN 


3. Cave Inscriptions of Bhuyari (Nagpur) 


Ans : १) समय रिद्धी दानो 
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Ans :Damasena 
५ A բ 2 Z ५४: 2८ ç p 2 

८५४1४ | ; 


2, 


ա» 
27 


5. 
Ап$ :Viradaman 


By eh [1०० 
у > 


6. 
Ans :Damajadasri 3" 
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8. 
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Question 


1. Bhadravati Dist. Chandrapur (Terracotta) 


rracotta) 


e 


Chandrapur (T: 


2. Bhadravati Dist 


Ans : 1. Ramno Siri Satakakamni 
sa tise samivachhare sava 
tobhada donamukhasa ka 
pisa sakatakaram 


Ans : 2. ru da sa [-] sa 


(1st and 2nd terracottas thanks for 
Mr. Surendrasingh Gautam) 


Ans : 3. Rudrasena 3rd 
Ans : 4. Rudrasena 4th 
Ans : 5. Addendum 
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लेखक - 

श्री. प्रदीप दत्तुजी वनकर, एल.एल. बी. की शिक्षा qui करने 
के उपरांत औद्योगिक प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ बैंगलोर से व्यवसाय 
प्रबंधन की उपाधि प्राप्त की, जाने-माने सिक्का संग्राहक एवं संशोधक 
है | चंद्रपुर मुद्रा परिषद के सह-सचिव होने के साथ ही इंटेक चेप्टर 
चंद्रपुर के आजीवन सदस्य हैं | इससे पूर्व इन्होंने“ रेगुलर कमेमोरेटीव 
कॉईन्स एण्ड रिपब्लीक इंडिया” नामक किताब लिखी है | श्री वनकरजी 
कई सामाजिक संस्थाओं से सक्रिय रूप से जुडे ë | 
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